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श्रीपरमात्मने नमः ८ 
भगवान्‌ स्या हैं 


गवान्‌ क्या है ! इस सम्बन्धे मे जो कुछ कहना ` 


कीः, म्‌ & हो सकता है कि भेरा निश्चय टीक न हो | भै 
2 यह नहीं कहता कि दूसरोका निश्चय दीक नही 
अषु? हे । परन्तु मुञ्चे अपने निश्चयम कोई सन्देह ` 
नहीं हेः मँ इस विषयमे संरायात्मा नदीं दुः तथापि दूसरेकि . 
निश्चयको गट्त बतानेका स॒ञ्चे कोई अधिकार नहीं हे । 
मगवान्‌ वया हे १ इन शब्दोका वास्तविक उत्तर तो यही 
है कि इस वातको भगवान्‌ ही जाने । इसके सिवाय भगवान्‌क 
विषयमर उन्हे तत्तवसे जाननेका ज्ञानी पुरुष उनके तटस्य अर्थात्‌ 
नजदीकःका डु भाव बतेटा सकता है । बौस्तवमे तों भगवान्‌- 
के खरूपको भगवान्‌ ही जानते है, तच्ज्ञ टोग संकेतके रूपमे 
मगवानके खरपका दु वर्णन कर सक्ते है | परु जो कुछ 
जानने जीर वणन करनेमे आता है वास्तव भगवान्‌ उससे 


ओर मी विटक्षण है । वेद, साज ओर मुनि महातमा परमात्मक 
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चाहता ह, बह मेरे अपने निश्चयकी बात है, ` ` 


सम्बन्धम्‌ सदासे कहते ही आ त है, किन्तु उनका वह कहना 
आजतक पूरा नहीं हआ । अवतकके उनके सव वचनोको 
मिखाकर या अट्ग अट्ग कर, कोई परमात्मके वास्तविकं 
खरूपका वणेन करना चाहे, तो उसके द्रारा भी परा वर्णन 
नहीं हो सकता । अधूरा ही रह जाता है | इस विवेचनमे यह 
तो निश्चय हो गया कि, भगवान्‌ हैँ अवदय, उनके होनेमे रत्ती- 
भर भी राङ्का नहीं हे, यह दद्‌ निश्चय है । अतएव जो आदमी 
भगवानको अपने मनसे जैसा समञ्चकर साधन कर रहे है, उस- 
मे पसितनकी कोई आवद्यकता नहीं । परन्तु सुधार कर ठेना 
चाहिये ` वास्तवमं साधन करनेवाटोमे कोई भी भूटमे नहीं हैँ 
या एक रकम सभी मूलम हैँ । जो परमात्माके चये साधन 
-करता है, वह उसीके मार्गपर चट्ता हैँ, इसय्यि कोई भूकमे 
-नहीं है ओर भूमे इसच्यि दँ कि, जिस किसी एक वस्तुकरो 
साध्य या व्येय मानकर, वे उसकी प्राप्तिका साधन करते हैँ 
उनके उस साध्य या ध्येयसे वास्तविक परमात्माका खरूप 
अत्यन्त विलक्षण है । जो जानने, मानने ओर साधन करनेमे 
आता है, वह तो अक्तटी ध्येय परमात्माको वतानेवाडा सोकेतिक - 
ख्य है ‹ इसय्यि जहांतक उत्त असटीकी प्रापि नहीं होती, 
वहयतक समी भूमे हैँ रसा कहा गया है । परन्तु इससे यह 
-नहीं मानना चाहिये किं, पहठे भूरको ठीक करके फिर साधन 
-करेगे ' ठीक तो कोई कर ही नदीं सकता, यथार्थं प्रा्तिके बाद 
षद ठीक दो गाता टे क्ण 
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अनुमान होता है ओर उस अुमानसे जो कुछ किया जाता है 
वही उसकी प्रापिका ठीक उपाय है | जैसे एक आदमी द्वितीयके 
चन्द्रमाको देख चुका है, वह दूसरे न देखनेवाखोंको इारेसे 
बताता है कि, त्‌ मेरी नजरसे देख उस क्षसे चार अगुक 
ऊचा चन्द्रमा है । इस कथनसे उसका लक्षय बरक्षकी ओरसे 
होकर चन्द्रमा तक चटा जाता है ओर वह चन्द्रमाको देख 
टेता है । वास्तवभे न तो वह उसकी आंखमे घुसकर ही देखता 


है ओर न चन्द्रमा उस वृक्षसे चार अगु ऊंचा ही है ओर न्‌. 


चन्द्र-मण्डक जितना छोटा वह देखता है उतना छोया ही है । ` 
परन्तु लक्ष्य वंध जानेसे बह उसे देख चेता है । कोई कोई 
द्वितीयके चन्द्रमाका लक्षय करानेके य्य सरपतसे बतखाते है, 
कोई इससे भी अधिक लक्ष्य करनेके च्यि चूनेसे खकीर खीच- 
कर या चित्र बनाकर उसे दिखाते ह, परन्तु वास्तवं चन्द्रमा 
वास्तविक स्वरूपसे इनकी को$ समता नहीं । न तो चन्द्रमाकां 
इनमें प्रकाश ही है, न यह उतने बड़ ही हैँ ओर न इनमें चन्दरमा- 
के अन्य गुण ही हें । इसीग्रकार रक्ष्यके द्रारा देखनेपर भगवान्‌ 
देखे या जाने जा सकते हैँ । वास्तवमे खक्ष्य ओर उनके असटी 
खरूपमे वैसा दी अन्तर है कि जैसा चन्द्रमा ओर उसके टश्ष्यमे । 
चन्द्रमाका खरूप तो शायद्‌ कोई योगी बता भी सकता! 
है, पर्तु भगवानका स्वरूप कोई बता नहीं सकता, कर्योक्रि 
यह वाणीका विषय नहीं है । वह तो जव प्राप्त होगा, तभी 


~~“ 


सकेगा । यह तो असी स्वरूपकी वात इई । अव यह बतलाना 
है कि साधक्के स्यि वह च्येय या रक्ष्य किंस प्रकारका दोना 
चाहिये ओर वह किंस प्रकार समञ्च। जा सकता है | इस विषयमे 
महात्माओंसे सुनकर ओर शार्खोको सुन ओर देखकर, मेरे 
अनुमवमे जो वाते निश्वयात्मक खूपसे जची, वही बताई 
जाती है । किंसीकी इच्छा हो तो वह उसे काममे खा सकताहे । 
परमात्मक असी स्वरूपका ध्यान तो वास्तवे वन 
` नहीं सक्रता । जव तक नेत्रे, मनसे ओर बुद्धिसे परमात्माके 
स्वल्पका अनुभव न हो जाय, तवर तक जो ध्यान किया जाता 
है, वह अनुमानसे ही होता है । महात्माओंके द्वारा सुनकर, 
दार्खोमं पकर, चित्रादि देखकर साधन करनेते साधकको 
परमात्माकरे दर्शन हो सकते है । पहटे यह वात कही जा चुकी 
है किं, जो परमात्माका जिस प्रकार ध्यान कर रहे है, वे वैसा 
ही करते र, पखिर्तनकी आवश्यकता नीं । कुछ घुधारकी 
आवद्यकता अवदय है । . 
ध्यान केसे करना चाहिये 
। कुछ छोग निराकार शुद्ध ब्रह्मका ध्यान करते है, कुछ 
साकार दो भुजावाटे ओर कुछ चतु्भंजधारी भगवान्‌ विष्णुका 
ध्यान करते हैँ, वास्तवमे भगवान्‌ विष्णु राम ओर कृष्ण जेसे 
एक है, वैसे ही देवी, रिव, गणेश ओर सूर्यं भी उनसे कोई 
भिन नदीं । ेसा अनुमान होता है किं ठोर्गोकी भिन -भिन्न 
धारणाके अनुसार एक दी परमात्माका निरूपण करनेके घ्य, 
श्रबेदन्यासजीने अठारह पुराणोकी रचना की है, जिस देवके 


श ह 


नामसे जो पुराण वना, उसमे उसीको सर्वोपरि, सृष्टि कता, 
सर्वैगुणसम्पन्न, ईर वतखाया गया । वास्तवे नाम रूपके 
मेदसे सवम उस एक ही परमात्म।की वात कही गयी है | नाम 
रूपकी भावना साधक अपनी इच्छानुसार कर सकते है, यदि 
कोई एक स्तम्भको ही परमात्मा मानकर उसका ध्यान करे तो 
वह भी परमात्माका ही ध्यान होता है, छक्यम इश्चरका पूण 
माव होना चाहिये । 

साकार ओर निराकारके ध्यानमे साकारकी अपेक्षा ` 
निराकारका ध्यान कुछ कठिन है, फठ दनोका एक ही है, 
केवर साधनम मेद है । अतएव अपनी अपनी ग्रीतिकरे अनुसार 
साधक निराकार या साकारका ध्यान कर सकते हैँ | 

निराकारके उपासक साकारंके भावको साथमे न रखकर 
केवर निराकारका ही ध्यान करर, तो भी कोई आपत्ति नही, 
परन्तु साकारका तच्च समञ्चकर परमात्माको सवदेरी, विश्वरूप 
मानते इए, निराकारका ध्यान करं तो फठ शीघ्र होता हैँ । 
साकारका तत्व न समञ्चनेसे कुछ विलम्बसे सफट्ता होती है । 

साकारके उपासकको निराकार, व्यापक ब्रह्मका तच्छ 
जाननेकी आवदयकता है, इसीसे वह सुगमतापूवैक दीप्र 
सफकता प्राप्त कर सकता है । भगवान्‌ने गीताम प्रमाव समञ्ञ- 
कर ध्यान करनेकी ही बड़ाई की है। 


मय्यावेर्य मनो ये मां नित्ययुक्ता उपासते । 
शरद्धया परयोपेतास्ते मे युक्ततमा मताः ॥. .“ 


(भ० १२।२) ` 
£ | 


छ" क = "क "कक "क क" "ऋक ऋष्काः # तत ` 


हे अजुन ! मेरेमे मनको एकाग्रकरके निरन्तर मेरे भजन, 


` ध्यानम ठग इए*# जो भक्तजन, अतिशय श्रेष्ठ श्रद्धासे युक्त 


इए, सुद्च सगुणरूप परमेश्वरको भजत हैँ, वे मेरेको योगिर्योमिं 
भी अति उत्तम योगी मान्य हैँ अर्थात्‌ उनको मेँ अति श्रेष्ठ 
मानता द्भ । 

वास्तवर्मे निराकारके प्रभावको जानकर जा साकारका 
घ्यान किया जाता है, वही भगवत्‌की रीर प्राप्तिके स्यि उत्तम 
ओर घुरभ साधन है । परन्तु परमात्माका असटी स्वरूप इन 
दोसे ही विलक्षण है कि जिसका ध्यान नहीं कियाजा सकता । 
निराकारके ध्यान करनेकी कई युक्तिं हैँ । जिसको जो सुगमः 
माम हो, वह उसीका अभ्यास करे । सवका फर एकी 


. है । कुछ युक्तियो यहौपर बतलई जाती ह । 


साधकको श्रीगीताकी अ० ६।११ स १२के अवुसार, 


` एकान्त स्थाने स्वस्तिक या सिद्धासनसे वैठकरानेत्रोकी दृष्टिको 


नासिकाके अम्र भागपर रखकर या आख बन्दकर (अपनी 
इच्छानुसार ) नियमपृवैक प्रतिदिन कमसे कम तीन घण्टेका 
समय ध्यानके अभ्यासम विताना चाहिये । तीन घण्टे कोह न 
कर सके तो दो करे, दो नहीं तो एक घण्टे अवस्य ध्यान करन। 
चाहिये | दरू चुख्मे मन न खगे तो १५--२० मिनिटसे आरम्भ 
कर धीरे धीरे ध्यानका समय बढाता रहे । बहुत शीघ्र प्रा्तिकी 
इच्छा रखनेवाठे साधकेकि स्वि तीन घण्टेका अभ्यास आवर्यक 


५ म्ररेसे चे 
अथात्‌ गीता अ० ११ | ५५ मे छिदि हुए भ्रकारस निरन्तर मेरे कगे इए । 


द 


है । ध्यानम नाम जपसे वडी सहायता मिकती है । इखरके 
सभी नाम समान है, परन्तु निराकारकी उपासनामे ॐकार 
प्रधान है । योगदर्शनमे भी महिं पतज्ञछिनि कहा हैः- 
“तस्थ वाचकःप्रणवः | , ^तजपस्तद थभावनम्‌ ॥ 
(योग इदान स० पाद १।२७।२८) 
उसका वाचक प्रणव (ॐ ) है उस प्रणवका जप करना 
-ओर उसके अथ परमात्माका ध्यान करना चाहिये । 
इन सूत्रंका मू आधार-“शख्वर प्रणिधानाद्रा।' (योग० 
१।२३ ) है । इसमे भगवान्‌ की रारण होनेको ओर उन दोनोमे 
से पहटेमे भगवान्‌का नाम बतङाकर, दुसरेमे नाम जप ओर 
स्वरूपका ध्यान करनेकी बात कदी गई है । 
महर्षिं पतञ्ञछ्कि परमेश्वरके स्वरूप सम्बन्धी अन्य विचारो- 
के सम्बन्धर्मे, मुञ्चे यहापर कुछ नहीं कहना है । यहोपर मेरा 
अभिप्राय केवर यही है किः ध्यानका ङ्क्य टीक करनेके चयि 
पतञ्जछिजीके कथनायुसार स्वरूपका ध्यान करते इए नामका 
जप करना चाहिये । ॐ की जगह कोई “आनन्दमय' या 
“विज्ञानानन्दघन, ब्रह्मका जप करे, तो भी कोई आपत्ति नहीं 
है |.मेद नामो दै, फलम कोई फरक नहीं है । 
जप सव्रसे उत्तम वह होता है, जो मनसे होता है, जिसमे 
जीभ हिने ओर ओष्ठसे उच्चारण करनेकी कोई आवरयकता 
नदीं होती । एसे जपमे ध्यान ओर जप दोनों साथ ही हो सकते 
है । अन्तःकरणके चार पदा्ेमिंसे मन ओर बुद्धि दो प्रधान है» . 
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चुद्धिसे पहले परमात्माका खखूप निश्वयकरके उसमे बुद्धि स्थिर 
कर ठे, फिर मनसे उसी सर्वत परिपूर्णं आनन्दमयकी पुनः पुनः 
आच्रात्ति करता रहे । यह जप भी है ओर ध्यान भी | वास्तवे 
आनन्दमयके जप ओर ध्यानम कोई खास अन्तर नहीं हैँ । 
दोनों काम एक साथ किये जा सकते हे । दूसरी युक्ति इवासके 
हारा जप करनेकी है । श्वासेोके आते ओर जाते समय कण्ठसे 
नामका जप करे, जीम ओर ओष्ठको बन्दकर इवासके साथ 
नामकी आब्रत्ति करता रहे, "यदी प्राणजप है, इसको प्राणद्वारा 
उपासना कहते हैँ । यह जप भी उच्च श्रेणीका है | यह न 
हो सके तो मनम ध्यान करे ओर जीभसे उच्चारण करे परन्तु मेरी 
समञ्चसे इनम साधकके स्यि अधिक सुगम ओर छामभप्रद 
स्वासके द्वारा किया जानेवाटा जप है | यह तो जपकी वात 
इई, अस्मे जप तो निराकार ओर साकार दोनों प्रकारके 
व्यानमें ही होना चाहिये । अव निराकारके ध्यानके सम्बन्धे 
कुछ कहा जाता है- 

एकान्त स्थानमे स्थिर आसनसे बैठकर, एकाग्र चित्तसे इस- 
ग्रकार अभ्यास करे । जो कोई भी वस्तु इन्द्रिय ओर मनसे 
प्रतीत हो, उसीको कल्पित समञ्चकर उसका त्याग करता रहे। ` 
जो कुछ प्रतीत होता है सो है नदीं । स्थूढ रारीर, ज्ञनेन्दिया, 
मनः बुद्धि आदि कुछ भी नदीं है, इसम्रकार सवका अभाव 
करते करते, अमाव करनेवाले पुरुषकी वह बृत्ति-(जिसे ज्ञान, 
विवेक जोर प्रत्यय भी कहते है, यह सव शुद्ध बुद्धिके कार्य दै, 
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यदापर बुद्धि दी इनका अधिकरण है, जिसके द्वारा परमात्माके 
स्वरूपका मनन होता है ओर प्रतीत होनेवाटी श्रत्येक वस्तुमे 
यह नहीं है, एेसा अभाव हो जाता है, इसीको वेदोमे "नेति 
नेति! एसा भी नहीं पसा भी नहीं कहा है । ) भी शान्त हो 
जाती है । उस इृत्तिका त्याग करनां नहीं पड़ता, स्वयमेव हो 
जाता है । व्यागकरनेमे तो त्याग करनेवाखा, त्याज्य वस्तु ओर 
स्यागकी त्रिपुटी आ जाती है । इसय्यि त्याग करना नहीं 
वनता, हो जाता है । जैसे, इन्धनके अभावमे अस्मि स्वयमेव 
दान्त दो जाती है, इसीप्रकार विषयोके सर्वथा अभावे बरृत्तियां 
यी सर्भथा शान्त होजाती है । शेषमे जो वच रहता है, बही 
परमात्माका स्वरूप है । इसीको निर्वीज समाधि कहते हें 
(तस्यापि निरोधे सवेनिरोधाननिवींजः समाधिः।' 

( योग०.१।५१) 

यहोपर यह शङ्का होती है कि, त्यागके वाद्‌ व्यागी वचता 

है, वह अल्प है, परमातमा महान्‌ है इसय्ये वच रहनेवाजेवो 
ही परमात्माका स्वरूप कैसे कहा जाता है । बात ठीक है परन्तु 
वह अल्प वर्हीतक है, जवतक वह एक ॒सीमाबद्धस्थानम 
अपनेको मानकर, बाकीकी सव जगह दूसरोसे भरी इई 
समक्षता है । दूसरी सव वस्तुओंका अभाव होजानेपर, शेषमे, 
व चाहरुआ केवर एक तच्च ही “ परमात्मत › है ॥ ससारको 
जङ़से उखाङकर फक देनेपरः परमात्मा आपदही रह जति है । 
उपाधियोका नाश होते ही सारा मेद मिटकर अपार एकरूप 
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-परमात्माका स्वरूप रह जाता है, वही सब जगह परिपूणे ओर 
सभी देशकाल्मे व्याप्त है । वास्तवे देशका भी उसमें 
कल्पित ही है । वह तो एक ही पदार्थं है, जो अपने ही अपम 
स्थित है जो अनिर्वचनीय है, अचिन्त्य है | जव चिन्तनका 


सवथा त्याग होजाता हे, तमी उस अचिन्त्य ब्रह्मका खजाना 


निकर पड़ता हे, साधक उसमं जाकर मिक जाता है | जब- 
तक अज्ञानकी आडङसे दूसरे पदाथ भरे इए थे, तवतक वह 


` खजाना अद्य था, अज्ञान मिटनेपर एक ही वस्तु रह जाती है, 


तव उसमे मिरु जाना याने सम्पूणं दृत्तियोका शान्त होकर, 
एक ही वस्तुका रह जाना निश्चित है | 

महाकाडसे घटाकाश तभीतक अरग है, जवतक घडा 
पट नहीं जाता । घडेका पटना दी अज्ञानका नाश होना है, 


` परन्तु यह दृष्टान्त भी प्रा नहीं घटता । कारण घडा षूटनेपर 


तो उसके ट्टे इए टकड़े आकाशका कुछ अंश रोक भी ठेते 
है, परन्तु यहा अज्ञानखूपी घड़के नाश हो जानेपर, ज्ञानका 
जरा सा अंश रोकनेके स्यि भीं कोई पदार्थ नहीं वच रहता । 
भूक मिटते ही जगत्का सर्वथा अभाव हो जाता ह । फिर जो 
वच रहता दहै, वही ब्रह्म है । उदाहरणाथं जसे, घटाकाश 
जीव है । महाकादा परमात्मा है । उपाधिखूपी धट नष्ट हो 
जानेपर, दोनो एकप हो जाते दहै । एकलूप तो पहले भी थे, 
परन्तु उपाधिभेदसे भेद प्रतीत होता था । 

वास्तवमे आकाडका दृष्टान्त परमात्माके घ्यि सवैदेरी 
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नहीं है । आकाश जङ्‌ है, परमात्मा जड़ नहीं; आकारा दद्य 
है, परमात्मा दद्य नहीं है, आकाश विकारी है, परमात्मा 
विकारड्ून्य हं, आकादा अनित्य है महाप्रखयम इसका नाद 
होता है, परमात्मा नित्य है, आकाश शय्य है उसमे सव कुछ 
समाता है, परमात्मा घन है उसमे दूसरेका समाना संभव नदीं (` 
आकाशसे परमात्मा अव्यन्त विलक्षण है । ब्रह्मके एक अशमे 
माया हे, जिसे अन्याक्रृत प्रकृति कहते हे, उसके एक अरामं 
महत्त्व (समष्टि बुद्धि) है, जिस बुद्धिसे सवकी बुद्धि होती है । 
उस बुद्धिके एक अशमे अहेकार है जिसपे सव व्याप्त है, 
उस अहंकारके एक अशमे आकाड, आकाडमे वायु, वायुम 
अग्नि, अग्नि जल ओर जटमें प्रथिवी । इसप्रकार प्रक्रियासे यह 
सिद्ध होता है कि, समस्त ब्रह्माण्ड मायाके एक अशमे है 
ओर वह माया परमात्माके एक अरामं है, इस न्यायसे आकाड्च 
तो परमात्माकी तुखनामे अत्यन्त ही अल्प है परन्तु इस अल्पताका 
पता परमात्माके जानने पर छ्गता है । जैसे, एक आदमी 
स्वप्र देखता है, स्वपमे उसे दिशा, कार, आकारा, वायु, 
अग्नि, सूय, चन्द्रमा, दिन, रात आदि समस्त पदार्थं भासते है, 
` बेड़ा विस्तार दीख पड़ता है, परन्तु आख खुर्ते ही उस सारी 
सृष्टिका अत्यन्त अमाव हो जाता है, फिर पता क्गता है कि वह 
सष्टि तो अपने ही संकल्पसे अपने ही अन्तगेत थी, जो मेरे 
अन्द्र थी, वह अवरस्य दी मुञ्षसे छोटी वस्तु थी, मे तो उससे 
बड़ा दं । वास्तव तो थी ही नर्द, केवर कल्पना ही थी, परन्तु 
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यदि थी भी तो भी अत्यन्त अल्प थी, मेरे एक अदाम थी 
मेरा ही संकल्प था अतएव सुञ्षसे कोई भिन वस्तु नहीं थी । 
यह ज्ञान आंख खुख्ने पर-जागने पर होता है इसीग्रकार 
परमात्माके सचे खरूपमे जागने पर यह सृष्टि भी नदीं रहती । 
यदि करी रहती है देसा मानें तो वह महापुरुषोके कथनानुसार 
परमात्माके एक जरासे अशमे ओर उसीके संकल्पमात्मे 
रहती हे । 

इसय्यि आकादाका दृष्टान्त परमात्मामे पूरणीरूपते नदीं 
घटता । इतने ही अंशम घटता है कि, मनुप्यकी द्मे 
जैसे आकाडा निराकार है, ब्रह्म वास्तवमे वैसे ही निराकार है, 
मनुप्यकी द्मे जैसे आकाराकी अनन्तता भासती है, वैसे 
ही ब्रह्म सत्य अनन्त है | मनुष्यकी दष्टिसे समञ्चानेके च्ि 
आकाशका उदाहरण है । इन सत्र वस्तुओंका अभाव होने पर 
प्राप्त होनेवाटी चीज कैसी है, उसका खरूप कोई नदीं कह 
सकता, वह तो अत्यन्तं॒विढक्षण है । सृक्ष्मभावके तत्वज्ञ 
सुक्ष्षदर्शीं महात्मागण उसे “सव्यं ज्ञानमनन्तं ब्रह्म, कहते 
हें । बह अपार है, असीम है. चेतन है, ज्ञाता है, घन है, 
आनन्दमय है, सुखरूप है, सत्‌ है नित्य है, इस प्रकारके 
विरोपण वे उस विलक्षण वस्तुका निर्देश करते हैँ । उसकी 
पराति हो जनेपर फिर कभी पतन नहीं होता, दुःख, श, 
सन्ताप, रोक, अल्पता, विक्षेप, अज्ञान ओर पाप आदि सव 
विकारोकी सदाके चयि आत्यन्तिक निडृत्ति हो जाती है । एक 
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सत्य, ज्ञान, बोध आनन्दरूप ब्रह्मके वाहुल्यकी जागृति रहती 
है । यह जागृति भी केवट समञ्ञाने के व्यि ही है | वास्तवमें 
तो कुछ कहा नहीं जा सकता | 
अनादिमत्परं ब्रह्म न सत्तनासदुच्यते ' 
( गीता १३। १२) 

वह आदिरहित परह्य अकथनीय दहोनेसे न सत्‌ कहा 
जाता है ओर न असत्‌ ही कहा जाता है | 

यदि ज्ञनका भोक्ता कर ता कोई भोग नहीं है | यदि 
ज्ञानरूप या सुखरूप कहं तो कोई मोक्ता नदी है । भोक्ता, 
भोग, भोग्य सव्र कुछ एक दी रह जाता है वह एक एसी चीजहै 
जिसमे त्रिपुटी रहती दी नदीं । एक तो यह निराकारके ध्यान 
की विधिहे। 

ध्यानकी दूसरी विधि 

एकान्त स्थानम बैठकर आंखें मूदकर देसी भावना करे 
किं, मानो सत्‌ चित्‌ आनन्दघन रूपी समुद्रकी अत्यन्त वादः 
आ गयी है ओर मे उसमे गहरा इवा इ ह्र | अनन्त- 
विज्ञानानन्दघन समुद्रम निमप्न हं । समस्त संसार परमात्माक्रे 
सेकल्पमे था, उसने संकल्प त्याग दिया इससे मेरे सिवाय सारे 
संसारका अमाव होकर, सर्वत्र एक सचिदानन्दधन परमात्मा 
ही रह गये । मै परमात्माका ध्यान करता द्र तो परमात्माके 
सकल्पम मे द्र, मेरे सिवाय ओर सव्रका अभाव हो गया | जब 

१३ । 


परमात्मा मेरा सेकल्प छोड देगे, तव मै भी नहीं रंगा, केव 
परमात्मा ही रह जागे । यदि परमात्मा मेरा संकल्प त्याग न 
कर, मुञ्च स्मरण रक्खं तो भी बडे आनन्दकी वात है । इस- 
प्रकार भेदसहित निशकारकी उपासना करे । 

इसमे साधनकाख्मे भद है ओर सिद्धकाट्मे अभद हँ 
परमात्माने संकल्प छोड़ दिया, बस एक परमात्मा ही रह गये | 
एक युक्ति यह है इसकरे सिवाय निराकारके ध्यानकी ओर भी 
कड युक्तियो हँ उनमेसे दो युक्तियां कल्याणके वर्प २ अङ्कुर 
मे सचे सुखकीं प्राप्तिके उपाय शीषक टेखमें बतखाई गई है, 
वहा देखनी चाहिये । कहनेका अभिप्राय यह है.कि निराकारका 
ध्यान दों प्रकार होता है | मेदसे ओर अभेदसे, दोनोंका फक 
एक अभेद परमात्माकी प्राप्ति हयी है । जो खोग जीवको सदा 
अल्प मानकर परमात्मासे कमी उसका अभेद नहीं मानते, उनकी 
मुक्ति भी अल्प होती है सदकि स्यि वे मुक्त नहीं होते, उन्हे 
म्रख्यकाख्के वाद वापस डोटना ही पडता है, इस मुक्तिवादसे 
वे ब्रह्मको प्राप्त होकरके भी अटग रह जाते हँ । 

अवर साकारके ध्यानके सम्बन्धमे कुछ कहा जाता हे । 
साकारकी उपासनाके फठ दोनो प्रकारके होते ह । साधक यदि 
सयोमुक्ति चाहता है, डुद्ध ब्रह्मे एकरूपसे मिठना चाहता है 
तो उसमे मिक जाता है उसकी सदोयुक्ति हो जाती है । परन्तु 
यदि वह एसी इच्छा करता दै किं मेँ दास, सेवक या सखा 
नकर भगवान्‌के समीप निवासकर प्रमानन्दका भोग करूं या 
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अटग रहकर संसारम भगवत्प्रेम-प्रचारखूप परम सेवा कं तो 
उसको प्ाटोक्य, सारूप्य, सामीप्य, सायुज्य आदि सुक्तियमेसे 
यथारुचि कोई सी सुक्ति मिक जाती है ओर वह मृ्युके वाद 
भगवानूके परम नित्यधाममे चटा जाता है । महाग्रख्यतक 
नित्यधाममे रहकर अन्ते परमात्मामे मि जाता है या संसारका 
उद्धार करनेके छिये कारक पुरुष बनकर जन्म भी ठे सकता 
है परन्तु जन्म ठेनेपर भी वह किसी फसावटमें नहीं फंसता । 
माया उसे किंचित्‌ भी दुःख कष्ट नहीं पट्वचा सकती, वह नित्य 
मुक्त दी रहता है । जिस नित्यधाममे रेसा साधक जाता है वह 
परमधाम सर्वोपरि है सवे श्रेष्ठ है । उससे परे एक सचिदा- 
नन्दधन निराकार यद्ध ब्रह्मके अतिरिक्त ओर कुछ भी नहीं 
है । वह सदासे है, सब खोक नारा होनेपर भी वह बना रहता 
है । उसका खरूप कैसा है इस बातको वदी जानता है जो 
वहा पट्च जाता है | वहां जानेपर सारी भूं मिट जाती है । 
उसके सम्बन्धकी सम्पूणं मिन भिन कल्पनाएं बहा पटचनेपर 
एक यथाथ सत्यस्वखूपमे परिणत हो जाती हैँ । महात्मागण कहते 
हँ कि वहां पहुचे इए भक्तोको प्रायः व सब राक्तियां ओर 
सिद्धियो प्राप्त होती है जो भगवानमं हँ परन्तु वे भक्त भगवान 
सृष्टिका्थके विरुद्ध उनको उपयोग कभी नहीं करते । उस 
महामहिम प्रमुके दास, सखा या सेवक बनकर जो उस परम- 
धाममे सदा समीप निवास करते हैँ रे सवैदा उसकी आज्ञा 
ही चरते हैँ । गीतके अ० ८ । २४ का शोक इस परम- 
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धाममे जानेवाडे साधकके ्थि ही है । ब्हदारण्यक ओर 
छान्दोग्य उपनिषदूमे भी इस अर्चिमार्गका विस्तृत वर्णन है । 
इस नित्यधामको ही सम्भवतः भगवान्‌ कृष्णक उपासक 
गोखोक, भगवान्‌ रामके उपासक्र सकेतलोक कहते हैँ । वेदमें 
इसीको सव्यखोक ओर ब्रह्मखोक कहा है । (बह ब्रहमटोक नहीं 


# 


जिसमे ब्रह्माजी निवास करते हैँ जिसका वर्णन गीता अध्याय 


च 


क पः € ९9७ = र्‌ ् 
< क १६ व छक्क पृूवोधम ह॑) । भगवान्‌ साकार ख्पसे 
अपने इसी निव्यधाममे विराजते हैँ । साकार रूप मानकर 
नित्यपरमधाम न मानना वड़ी भूख्की वात है । 


भक्तके सिये भगवान्‌ साकार कैसे बनते हँ ! 


परमात्मा सत्‌ चित्‌ आनन्दधन नित्य अपाररूपसे सभी 
जगह परिपणे हैँ । उदाहरणके चयि अश्निका नाम च्या जा 
सकता हे । अग्नि निराकारख्यसे समी स्थाने व्याप्त है, प्रकट 
करनेकी सामग्री एकत्र करके साधन करनेसे ही वह प्रकट हो 
जाती है । प्रकट होनेपर उसका व्यक्तरूप उतना ही ढम्बा 
चोड। दीख पडता है । जितना ठ्कड़ी आदि पदार्थका होता है | 
इसी प्रकार गृप्तख्पसे सवत्र व्यापक अद्दय सुक्ष्म निराकार ` 
परमात्मा भी भक्तकी इच्छानुसार साकार रूपमे प्रकट होते है । 
वास्तवमे अग्निकी व्यापकताका उदाहरण भी एकदेसीय है 
क्योकि जहां केव अ।कादा या वायु तत्र है वहां अच्नि नहीं 
है परन्तु परमात्मा तो सव जगह पयिपर्णं है, परमात्माकी 
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व्यापकता सवसे श्रेष्ठ ओर व्रिटक्षण है । रेसा कोई स्थान 
नहीं जदा परमात्मा न हो ओर संसारम एसी भी कोई जगह 
नहीं कि जदा परमात्माकी माया नहो | जहां देदाकाख हि 
वहीं माया है । मायाखूप सामग्रीको ठेकर परमात्मा चाहे जहां 
प्रकट हो सकते है । जहां जठ है ओर रीतरुता है वहीं 
वफ जम सकती है । जहां मद्री ओर कुम्हार है वहीं घडा वन 
सकता है । जर ओर मिद्रो तो शायद सव जगह न भी मिे 
परन्तु परमात्मा -ओर उनकी माया तो संसारम सभी जगह , 
मिर्ती है रेसी स्थितिमे उनके प्रकट होनेमे कठिनता ही क्या 
है ? भक्तका प्रेम चाहिये । 
'हरि व्यापक स्त्र समाना । 
` प्रेमते प्रकट होदि मे जाना) 

| निराकारकी व्यापकताका विचार तो सभी कर सकते 

है परन्तु साकाररूपसे तो भगवान्‌ केवर भक्तको ही 
दीखते हैँ । वे सर्वशक्तिमान्‌ है ।* चाह जैसे कर सकत हे । 
एकको, अनेकको या सवरको एक साथ द शंन दे सकते ह | 
उनकी इच्छा है । अवदय ही वह इच्छा ख्ड़कोके खेख्की तरह 
दोषयुक्त नहीं होती है । उनकी इच्छा विञ्युद्ध होती हे । मक्तकीं 
इच्छा भी भगवान्‌ भावायुसार ही होती है । भगवानने कहा 
है किमे मक्तके हृदयम रहता ह्रं । वात ठीक है | जेसे हम 
सवके शारीरम निराकारखूपसे अभ्नि स्थित है उसी प्रकार 
भगवान्‌ भी निराकार सत्‌ चित्‌ आनन्दधनरूपसे सभीके हदये 
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स्थित हँ परन्तु भक्तोका हृदय ञ्ुद्ध होनेसे उसमे वे भ्त्यक्ष दीख 
पड़ते हँ, यदी भक्त इदयकी विेषता है । सूर्यका प्रतिविम्ब 
काठ, पत्यर ओर दपण पर समान ही पड़ता है परन्तु खच्छ 
दर्पणं तो वह दीखता है । काठ, पत्थरमें नहीं दीखता । इसी 
प्रकार भगवान्‌ सवके हृदयमे रहनेपर भी अभक्तके काट सदडा 
अद्युद्ध हृदयम दिखटायी नहीं देते ओर भक्तेके खच्छ दर्पणः 
सट चय हृदयम प्रत्यक्ष दीख पडते हैँ । भक्त ध्यानम उन्हे 
जैसा समञ्ञता है वैसे दी वे उसके हदयमे वसते है । 

महात्माखोग कहा करते हैँ किं जहां कीर्तन होता है वहां 
भगवान्‌ खयं साकाररूपसे उपस्थित रहते हैँ कीतेन करते इए 
भक्तको साकाररूपमे दीखते भी हँ यह नहीं समञ्चना चाहिये 
क्रि यह केवर भक्तकी भावना ही है | वास्तवमें उसे सत्यरूपसे 
ही दीखते हैँ । केवर प्रतीत होनेवाखा तो मायाका कार्य है| 
भगवान्‌ तो मायाशक्तिके कारण हैँ । महापुरुषोकी यह 
मान्यता सत्य हें कि- 


मद्धक्ता यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारद। 


यह हो सकता दै किं भगवान्‌ साकाररूपसे कीतनमे 
रह कर भी किसीको न दीखें परन्तु वे कीतेनमे खयं रहते हैँ इस 
च[तपर विश्वास करना ही श्रेयस्कर है | 
जत्र भगवान्‌ चाहे जहा, जिस रूपमे भक्तकी इच्छानुसार 
प्रकट हयो सकते हैँ तव भक्त अपने भगवानका किसी भी खूपमें 
¶ 


ध्यान करे, फर एक दी होता है, मोरसुकुटधारी श्यामसुन्दर 
भगवान्‌ श्रीकृष्णका ध्यान करे या धलुषवाणधारी मयादा- 
पुरुषोत्तम भगवान्‌ श्रीरामका करे । शङ्ख चक्र गदा पद्मधारी 
भगवान्‌ श्रीविष्णुका ध्यान केरे या विख्वरूप विराट परमात्माका । 
बात एक दही है । जिसखूपका ध्यान कर उसीको पूणं मानकर 
करना चाहिये । इसी प्रकार जप भी अपनी रुचिके अनुसार 
ॐ, राम, कृष्ण, हरि, नारायण शिव आदि किसी भी भगवन्नाम - 
का करे, सवका फठ एक ही है । सगुणके कुछ ध्यानकी विधि 
श्रेममक्ति प्रकाड' नामक कल्याणमे प्रकारित लेखो ओर 
“सचे सुखकी प्रापतिके उपाय दीपक कल्याणके दूसरे अङ्कमे 
प्रकाशित टेखमे प्रकाशित हो चुकी है । बहा देख छेनी चाहिये । 
अव यहां भगवान्‌ विश्वरूपके सम्बन्धमे कुछ कहना 
है । भगव्रानूने अर्जुनको जो खूप दिखटाया था वह भी 
विश्वरूप था ओर वेदवर्णित भूर्युवः खः खूप यह ब्रह्माण्ड भी 
भगवान्‌का विश्वरूप है । दोनो एक ही वात है । सारा विश्च 
ही भगवान्‌का स्वरूप है । स्थावर जेगम सवम साक्षात्‌ परमात्मा 
विराजमान है । समस्त विश्वको परमात्माका स्वरूप मानकर 
उसका सत्कार ओर सेवा करना ही विश्वरूप परमात्माका सत्कार 
ओर सेवा करना है । विश्वमे जो दोष या विकार हं बह सव्र 
परमात्मके स्वरूपम नहीं हँ । ये सव्र वाजीगरकी टीखाके 
| # ‹ प्रेममक्तिप्रकाद्य ` ओर (सच्चे सुखकी प्राक्षिक उपाय' नामक 
चोन ठेख पुस्तकाकार गाता प्रेक्षे मिल सक्ते दं । 
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समान क्रीड़ामात्र हैँ | नामरूप सव खेर है । भगवान्‌ तो सदा 
अपने ही स्वरूपम स्थित हैँ । निराकाररूपसे तो परमात्मा 
वपम जठकी भाति सर्वत्र परिपूर्णं है, वर्फमे जक्से मिनन अन्य 
कोई वस्तु दी नदीं है | जख्की जगह वर्पका पिण्ड दीखता है 
वास्तवमे कुछ है नदी, इसीप्रकार उस ञुद्ध ब्रह्मम यह संसार 
दीखता है वस्तुतः है न्दी ! 

सगुणरूपसे अग्रिकी तरह अव्यक्त होकर व्यापक है, 
सो चाहे जव साकारखूपमे प्रकट हो सकता है, यही वात 
ऊपर कही गयी है, इसी व्यापक परमात्माको विष्ण कहते हैँ, 
विष्णु राब्दका अर्थ ही व्यापक होता है। 


भगवान्‌ गुणातीत ह, बुरे भले सभी गुणोंसे 
युक्त दै, केवल सदरुण सम्पन्न हे । 


मगवानमे कोई भी गुण नही, वे ग॒णातीत है, बुरे भटे 
सभी गुण उनमें हैँ, ओर उनमे केवर सदरण हैँ दुर्यणदहैँदी 
नरह । ये तीनों ही वाते भगवान्‌के च्य कही जा सकती है, 
इस वरिषयको कुछ समञ्लना चाहिये । 

रुद्ध व्रह्म निराकार चेतन विज्ञानानन्दधन सर्वव्यापी 
परमात्माका वास्तव्रिकरूम सम्पूणं गु्णोसे सवथा अतीत है । 
जगत्‌के सारे गुण अवगुण सत्‌ रज ओर तमसे वनते है, सत्‌ , 
रज, तम तीर्नोगुण मायके अन्तरगत है, इसीसे उसका नाम 
त्रियुणमयी माया है } इनमें सख उत्तम है, रज मध्यम है ओर 
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तम अधम है । परमात्मा इस मायासे अत्यन्त विलक्षण, सर्वथा 
अतीत ओर गुणरहित है इसीसे उसका नाम शद्ध है । अतएव 
वह गुणातीत ह । 

माया वास्तवमे है तो नहीं, यदि कीं मानी जाय तो वह 
भी कल्पनामात्र है| यह मायाकी कल्पना परमात्माके एक अश्मः 
हे | गुण अवगुण सव मायामे है । इस न्यायसे, सव्य, दया, 
त्याग, विचार ओर काम, कोध, खोभ, मोह आदि गुण ओर ` 
अवगु्णोसे यक्त यह सम्पूणं संसार उस परमात्मामे ही 
अध्यारोपित है । इससे समी सद्रण ओर दुशण उसीमे आरोपित 
माने जा सकते हैँ । इस स्थितिमे बह बुरे भटे समी गुणोंसे 
युक्त कहा जा सकता हे । 


यह ब्रह्माण्ड जिसके अन्तर्गत है वह मायाविशिष्ट ब्रह्म 
सृष्टिकर्ता ईश्वर ञुद्धह्मसे भिन नदीं है, बह मायाको अपने 
अधीन करके प्रादुभूत होता है, समय समयपर अवतार 
घारण करता है इसीसे उसे मायाविशिष्ट कहते हँ । गीताम 
कहा हे ।- 


अजोऽपि सनव्ययात्मा भूतानामीश्वरोऽपि सच्‌ ` 
म्रक्रतिं खामधिष्टाय समवाम्यात्ममायया ॥ 
( गीता ४। ६ ) 
जैसे अवतार होते हैँ वैसे दी सष्टिकी आदिमे भी 
मायाको अपने अधीन करके दी भगवान्‌ प्रकट होतें हैँ । 
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इन्दीका नाम विष्णु है, ये आदि पुरुष विष्णु सर्वं सत्वगुण 
सम्पनन है । सतोणुणकी मतिं हँ । साचिक, तेज, प्रमाव, 
सामर्थ्य, विभूति आदिसे विभूषित हैँ । देवीसम्पदाके गुण ही 
सच्रगुण दै । द्ध सच ही उनका खरूप है । दुगण तो रज 
ओर तममे रहते है, प्रेम सादृश्यता ओर समानता होता है 
इसीसे जिस भक्तमं दैवीसम्पत्तिके गुण होते हैँ वही भगवान्‌के 
ददोनका उपयुक्त पात्र समञ्ञा जाता है । मायाविशिष्ट सगुण 
भगवान्‌ मायाको साथ लेकर समय समयपर अवतार धारण 
किया करते हँ । वे सत्रगुणसम्पनन हैँ । दद्ध, खतन्त्र, प्रमु ओर 
सर्वराक्तिमान्‌ हैँ | रेसी कोई भी वात नहीं जो वे नहीं कर 
सरके । इसीचिये, ययपि उस ञयुद्ध सत्त्रगुणद्प सगुण साकार 
परमात्मामें रज ओर तम वास्तवे नहीं रहते तथापि वह रज 
तमक्रा कार्य कर सकता दहै भगवान्‌ विष्णु दु्टदटनरूप 
ईदिसामक कायं करते हर दीख पडते हँ । मानवदृष्टिसे उनम 
हिंसा या तमकी प्रतीति होती है परन्तु वस्तुतः उनमें यह 
वात नहीं है | न्यायकारी होनेके कारण वे यथावश्यक कार्य 
करते है । राजा जनक सुक्त पुरुष थे, परम साचिक थे परन्तु 
राजा होनेके कारण न्याय करना उनका काम था । चोसेको 
वे दण्ड भी दिय। करते थे । इसमे कोई दोषकरी वात भी नहीं । 
माता अपने प्यारे वच्ेको शिक्षा देनेके स्यि धमकाती ओर 
किसी सभय आवङ्यक समञ्ञकर हितमरे हृदयसे एक आध थप्पड़ 
भी जमा देती है पेस्तु एेसा करनेमे उसकी दया ही भरी रहती 


र्‌ 


दै । इसी प्रकार दयानिधि न्यायकारी भगवान्का दण्ड विधान 
भी दयासे युक्त दी होता है | भगवान्‌ने कहा है- 
घमाविरुद्धो भूतेषु कामोऽस्मि भरतर्षभ । 
धमंयुक्त कामें द्रु, परन्तु पापयुक्त नहीं । भगवान्‌ सत्‌ 
है साचिक हैँ शुद्ध सत्व हैँ | वे मायके छुद्धसच् विवासे सम्पन 
है । जीव अविधासम्पन है । विद्याम ज्ञान है, प्रकारा है, वहां 
अवगुण या अन्धकार ठहर ही केसे सकता है £ अवगुण तो 
अबिद्यामें रहते हैँ | इस न्यायसे भगवान्‌ केवल सदृगुण सम्पन है | 
ऊपरके विवेचनसे यह सिद्ध हो गया कि परमात्मा 
गुणातीत, गुणागुणयुक्त ओर केवर सत्वगुणसम्पन कदे जा 
सकते हे । 
भगवान्‌का खरूप ओर निराकार साकारकी एकता । 
रारीरके तीन मेद है-स्थूक, सूक्ष्म ओर कारण जो दीख 
पड़ता है सो स्थूक दै, जो मरनेपर साथ जाता है बह सृक्ष्महै 
ओर जो मायामे ख्यो जाता है वह कारण है | शरीरके ये 
तीनों मेद्‌ नित्य भी देखे जाते हँ । जाग्रतम स्थूढ इारीर काम 
करता है । खरम सुक्ष्म ओर सुष॒प्िमें कारण रहता है 1 इसी 
प्रकार परमात्मक भी तीन खरूप कहे जा सकते हैँ महाग्रख्यमं 
रहनेवाढा परमात्माका कारण खरूप है, सारा विश्च उसीमे ख्य 
होकर रहता है, उस समय केवर परमेखर ओर उनकी प्रकृति 
रहते है सारे जीव प्रकृतिके अन्द्र ख्य हो जते है । जीवम 
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भी म्रकृति पुरुष दोनोक। अदा हैं | चेतनता परमात्माका अंशा 
है ओर अज्ञान प्रकृतिका | मायाकी उपाधिके कारण महा- 
ग्रख्यमे भी जीव सुक्त नदीं होते । उसके वाद सृष्टिकी आदिमे 
फिर सोकर जाग उटनेके समान अपने अपने कर्मफटाुखूप 
नानारूपोमें जाग उरते हें । इसप्रकार महाग्रख्यमें परमात्माका 
खूप कारण कहा जा सकता हे । 

परमात्माका सुक्ष्मरूप सव्र जगह रहता है, इसीका नाम 
आदि पुरुष है, सृष्टिका आदिकारण यही है । इसीका नाम 
विराट विश्वरूप ह । 

परमात्मा स्थूटखूपसे शङ्ख चक्र गदा पद्मधारी भगवान्‌ 
विष्णु है जो सदा नित्यधाममे विराजते हैं । 

मक्तकी भावनाके अनुसार ही भगवान्‌ वन जाते हें । 
यह समस्त ब्रह्माण्ड परमालमाका शरीर है, इसीके अन्दर अपना 
दारीर है, इस न्याये हम सव्र भी परमात्माक पेटमे हे । 

एक तच्वकी वात ओर समञ्जनी चाहिये । जब आकाश 
निर्णक होता है, सूर्य उगे इए होते है, उस समय सू्यके ओर 
अपने वीचम आकादामें कोई चीज नहीं दीखती परन्तु वहा 
जठ रहता हें । यह मानना पड़ेगा कि सूयं ओर अपनेवीचमें 
जर भरा इआ है परन्तु वह दीखता नहीं क्योकि वह सुक्ष्म 
ओर परमाणुरूपमं रहता है, जव्र उसमे घनता आती है तव 
क्रमशः उसक्रा रूप स्थूट होकर व्यक्त होने टगता है । सूयदेव 


रका-अभ्निका~पिण्ड-दै ।--अश्चिके तापसे भाप वनती है, जव 
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भाप घन होती है तव्र उसके वादक बन जति हें, फिर उनमें 
जटका संचार होता है, पानीके बादर पहाड़ परसे चठ जात 
हों उस समय कोई वहा चटा जाय तो वपी नदहोने परमभी 
उसके कपड़े ्भीग जाते हैँ । वादलमे जठकी घनता होनेपर वृं 
बन जाती है ओर घनता होती है तो वही ओढे वनकर्‌ वरसने 
टगता है । फिर वह ओके या वफ गममं पह्ंचते ही गर्कर 
पानी हो जते हैँ, ओर अधिक गमी होनेपर उसीकी फिर 
भाप वन जाती है, भाप आकारमे उड़कर अद्द्य हो जाती 
है अन्तम जर फिर उसी परमाणु अव्यक्त रूपम परिणत दहो 
जाता है । इस परमाणुरूपमे स्थित जटको अच्यन्त सुक्ष्म 
परमाणुको सहस्रगुण स्थूल दिखकानेवाठे यन्त्रसे भी कोई न्ह 
देख सकता । पर जर रहता अवद्य है । न रहता तो आता 
कर्दासे ? 
इस दष्टान्तके अनुसार परमात्माका खरूप समञ्जना 
चाहिये । श्रीमद्धगवद्रीतामे कहा है- 
अक्षरं ब्रह्म परमं खभावोऽध्यात्मयुच्यते । 
भूतभावोद्धवकरो विसगेः कमंसंक्ितः ॥ 
अधिभूतं क्षरो भावः पुरूपश्वाधिदेवतम्‌ । 
अधियज्ञोऽहमेवात्र देहे देहभृतां वर ॥ 
( अ० ८ शोक ३-४ ) 
अर्जुनके सात प्रश्चोमे छः प्रश्नयेथे किंत्रह्म क्या 
हे, करम क्या है, अध्यात्म क्या है, अधिभूत क्या है, अधिदेव 
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क्या है, ओर अधियज्ञ क्या है £ भगवानने उप्यक्त @ोकोमे 
इनका यह उत्तर दिया कि, अक्षर ब्रह्म दहै, खभाव अध्यात्म 
है, शासखरोक्त त्याग कमं हे, नारा होनेवाडे पदार्थं अधिभूत है, 
समष्टि्राण खूपसे हिरण्यगर्भ द्वितीय पुरुष अधिद्रैव है, ओर 
निराकार ब्रह्म व्यापक विष्णु अधियज्ञ है | 

उपर्युक्त दष्टान्तसे इसका दान्त इस प्रकार समञ्चा 
जा सकता है | 

( १ ) परमाणुखूप जच्के स्थानर्मे- 

यद्ध सचिदानन्दघन गुणातीत परमात्मा जिसमे यह 
संसार न तो कभी हआ ओर न है, जो केवङ अतीत, परम, 
अक्षर हे । 

( २ ) भापखूप जट- 

वही ञुदध ब्रह्म अधियज्ञ निराकाररूपसे व्याप्त रहनेवाखा 
मायाविशिष्ट इदवर । 

(३) वादक- 

अधिदेव, सवका प्राणरूप दहिरण्यगमे ब्रह्मा । सत्रह 
तत्त्वोकि समूहको सुक्ष्म कहते हैँ इनम प्राण प्रधान है | सवके 
म्राण मिख्कर समष्टिप्राण हो जति हैँ, . यह समष्टिप्राण प्रख्यमे 
भी रहता है । महाप्रलये नहीं | 

(४ ) जख्की खलो करोज्ो बंदे 

. जगते सव जीव | , प 
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(८) दर्षा- 

जीवोकी क्रिया | 

(६ ) जख्के ओटे या वरफ- 

पञ्चभूतोकी अव्यन्त स्थूल खष्ट । 

इस सृष्टिका खरूपर इतना सथू ओर विनाराशीट है 
किजरासा ताप टगते ही क्षणभरमे ओखोके गख्कर पानी हो 
जानेके सदया तुरन्त गर जाता है | यहां ताप ज्ञानाच्चिषूप 
वह प्रकारा या गमी है जिसके पैदा होते ही स्थूट खष्टिरूपी 
ओले तुरन्त गल जाते हैँ । 

अज्ञान दी सरदी है । जितना अज्ञान होता है उतनीः 
स्थूलता होती है ओर जितना ज्ञान होता है उतनी ही सूक्ष्मता 
होती है । जो पदां जितना भारी होता है, बह उतना ही नीचे. 
गिरता है, जितना हख्का होता है उतना ही ऊपरको उठता 
है । अज्ञान ही वोजा है, जर्के अत्यन्त स्थूक होनेपर जव, 
वह वरफ़ बन जाता है तभी उसे नीचे गिरना पड़ता है इसी 
प्रकार अज्ञानके वोक्चसे स्थूरु हो जनेपर जीवको गिरना 
पड़ता है | 

ज्ञानरूपी तापके प्राप्त होते दी संसारका वोज उतर जाता 
है ओर जैसे तापसे गङ्कर जठ बननेपर ओर भी ताप प्राप्त 
होनेसे वह जर धूओं या माप होकर ऊपर उड़ जाता है, वैसे 
ही जीव भी ऊपर उठ जाता है। 

जीवात्मा खास इईदवरका स्वरूप है, परन्तु जडता या 
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अज्ञानसे जव यह स्थूढ हो जाता है तभी इस्तका पतन 
होता हि । अज्ञान ही अधःपतन है ओर ज्ञान ही उत्थान 
है | एकवार शेष सीमा तक उरनेपर फिर नहीं गिरता | सव 
कुछ परमेश्वर ही हो जाता है वास्तवर्मे तत्वसे है तो एक ही । 
परमाणु, भाप, वादर, बंद, ओले सव जरू दही तो हँ | 


इस न्यायसे समी वस्तुर्प एक ही परमात्मतच्च है इसय्यि 
भगवान्‌ चाहे जैसे, चाहे जव, चाहे जहा, चाहे जिसरूपते 
प्रकट हो जाते हैँ । इस वातका ज्ञान होनेपर साधकको सव 
जगह ईद्वर ही दीखते हैँ । जख्का त समज्ञ टेनेपर सव 
जगह जढ ही दीखता है बही परमाणुमे ओर वही ओम 
अत्यन्त सूक्ष्मम भी वही ओर अत्यन्त स्थूखमे भी वही । इसी 
प्रकार सूक्ष्म ओर स्थूलमे वही एक परमात्मा है । ^ अणो- 
रणीयान्‌ महतो महीयान्‌ । ` यदी निराकार साकारकी 
एकरूपता है । 


अज्ञानसे अहंकार वदता है जितना अहंकार अधिक 
होता है उतना दी वह सांसारिक वस्तुरओंको अधिक ग्रहण 
करता है जितना सांसारिक वोञ्च अधिक होगा उतना ही वह 
नीचे जायगा | तीन गुण हैँ इनमे तमोगुण सवसे भारी है 
इसीसे तमोगुणी पुरुष नीचे जाता है, रजोगुण समान है 
इससे रजोगुणी वीचमें मचुष्यादिमे रह जाता है, स्वगुण 
इटका है, इससे सतोगुणी परमात्माकी ओर ऊपरको उठता है- 
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“ऊध्वं गच्छन्ति सवसा" 
मध्ये तिष्टन्ति राजसाः” 
'अधोगच्छन्ति तामसाः" 
हर्की चीज ऊपर तेरती है मारी इब जाती है । आसुरी . 
सम्पदा तमोगुणका स्वरूप है इसय्यि षह नीचे ठे जाती है । 
सतोगुण हल्का हयोनेसे ऊपरको उठाता है । दैवीसम्पदा ही 
सत्वगुण है यदी ईइवरकी सम्पत्ति है यह सम्पत्ति ज्यो ज्यों 
वदती है र्यो ही व्यो साधक ऊपर उठता है, याने परमात्मा 
के समीप पहुंचता है । 
इस तरहसे स्थूक ओर सूक्ष्मम उस एकी परमात्माको 
व्यापक समञ्चना चाहिये । परमात्मा व्यापकरूपसे सवको 
देखते ओर जानते हैँ । 


सवेतःपाणिपादं तत्सवेतोऽक्षिरिरोयखम्‌ । 
सवेतःश्रुतिमष्छोके सवैमाब्रत्य तिष्ठति ॥ 
( भरीमद्धगवद्धीता अ० १३।१३) 

वह ज्ञय केसा है १ सव ओरसे हाथ पैरवाङा सव ओर नेत, 
सिर तथा सुखवाखा एवं सब ओरसे कानवाढा है । ठेसा कोई 
स्थान नहीं जहां वह न हो, एेसा कोई शब्द नहीं जिसे वह 
न सुनता हो, एसा कोई टस्य नहीं जिसे वह न देखता हो, 
एसी कोई वस्तु नहीं जिसे बह प्रहण न करता हो ओर देसी 
कोई जगह नदीं जहां वह न पचता हो । 
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हम यहां प्रसाद ठ्गति हैँ तो वह तुरन्त खाता दै, 
इम यहां रतुति करते है तो वह सुनता है । हमारी प्रत्येक 
क्रियाको वह देखता है परन्तु हम उसे नहीं देख सकते । 
इसपर यह प्रश्न होता हैकि एक द्यी पुरुषकी सव्र जगह 
सवर इन्द्रियो कैसे रहती हँ £ आंख है वहां नाक कैसे हो सकतीः 
हे 2 इसके उत्तरे यही कहा जा सकता है किं यह बात तोः 
ठीक हैँ , परन्तु परमात्मा इक्तसे विटक्षण है वह कुछ अटौकिक. 
शक्ति हे उसमे सव कुछ सम्भव है | मान टीजिये, एक सोनेकाः 
ठेटा है, उसमे कड़े वाजूवन्द्‌ कण्टी आदि सभी गहने समी 
जगह हैँ । जहां इच्छा दहो वहसे सव चीजे मिरु सकती हैँ 
इसी प्रकार वह एक एसी वस्तु है जिसमे सव जगह सभी वस्तुपं 
व्यापक हँ । सभी उसमेसे निकर सकती हैँ वह सव जगहकी 
ओर सबकी वातोंको एर साथ सुन सकता है ओर सबको 
एक साथ देख सकता है । | 

सखप्रमे आख, कान, नाक, वगैरह न होनेपर भी अन्तःकरण 
स्वयं सवर त्रियाओंको आप ही करता ओर आप ही देखता 
सुनता है । द्रष्टा, ददान ओर दद्य सभी कुछ बन जाता है 
इसीप्रकार इईसवरीय शक्ति भी वड विक्षण है वह सव्र जगह 
सवर कुछ करने सवैथा समर्थं है । यही तो उसका ईखवरत्व 
ओर विराट स्वद्प है । | 

साकारखूप उस परमेश्चरका शरीर है समस्त ब्रह्माण्ड 
उसका शरीर है जैसे वफ जलका दारीर है परन्तु उक्षसे अग 
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नीं है । इसी प्रकार क्या संसार भी वस्तुतः रेसा दी दै? 
क्या इारीर भी परमात्मा है ९ 

इसके उत्तरम यदी कहना पड़ता है किह भी ओर 
नहीं भी ! इस रारीरकी को$ सेवा करता या आराम पहंचाता 
डे तव में उसे अपनी सेवा ओर अपने को आराम पटं चता है 
एसा मानता दं परन्तु वस्तुतः मे शरीर नहीं दरं मे आत्मा हू, पर 
जवतक म इस साढ़े तीन हाथकी देहको “मेँ मानता ह्रं तव 
तक वह में द्रं | इस स्थितिमं ब्रह्माण्ड इद्र है, सवको उसकी 
सेवा करनी चादिये, उसकी सेवा ही ईरकी सेवा है संसारको 
सुख पटं चाना ही परमात्माको सुख पह्वंचाना दहै ओर जवमे ` 
यह शरीर नहीं दं तव यहं ब्रह्माण्ड रूपी शरीर भी ईदवर नही 
है यह अपना शरीर है तभीतक वह उसका दारीर है । अपने 
सव्र उसके अंश है तो वह अदी है, वास्तवमे अन्तम हम 
आत्मा ही ठरते हैँ शरीर नहीं । परन्तु जवतक रेसा नदीं है 
तवतक इसी चाठ्से चखना चाहिये । यथाथ ज्ञान होनेपर 
तो एक शद्ध ब्रह्म ही रह जायगा | 





इस न्याये निराकार साकार सवर एक ही वस्तु है । 

जगत्‌ परमेर्वरमे अध्यारोपित मत्र है महात्मा छोगरेसा दी 

कहते हैँ जेते रज्जुमे सर्पकी प्रतीति मात्र है वास्तवमे है नहँ । 

खप्रका संसार अपने प्रतीत होता है मृगत्ृष्णाका जख या 
ग 


आकारामे तिरमिरे प्रतीत होते है इसी प्रकार परमात्ामे संसारकी 
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प्रतीति होती है इस ॒वातको महात्मा पुरुप ही जानते है | 
जागनेपर जागनवाटेको ही स्वभरके ससारकी असारताका यथार्थं 
ज्ञान होता है । जवतक यह वात जाननेमे नीं आती तवतकः 
उपाय करना चाहिये । उपाय यह है- 

निराकार ओर साकार किसी भी रूपका ध्यान करनेपर 
जो एक ही परमवस्तु उपट्न्ध होती है उस परमेश्वरकी सव 
प्रकारसे दारण होकर इन्दिय या रारीरसे उसकी सवा करनी, 
मनस उसे स्मरण करना, श्वाससे उसका नामोच्चारण करना, 
कानोसे उसका प्रभाव सुनना ओर ठारीरसे उसकी मंगरमयी 
इच्छायुसार चलना यही उसकी सेवा है, यही असटी भाक्ते 
है ओर इसीसे आत्माका शीघ्र कल्याण हो सकता है ! 


ॐ दान्तिः यान्ति: दान्तिः 
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- वाकं श्रूल्य तान्‌ श्प्यं स 
१९ काम द्या दंगे! ६ 
स (१) भक्ति ज्ञानः वेराग्यक्रा रसं दटिय । सत्संग कीजिये | & 
स (२) सुन्दर मनोहर चिन्नोकं दोन कीजिधे | ः 
९ (२) भगवना्माक भक्ताद् _सरीखे विशेषाकका भी र 
६ आनन्द दिय | ५ | & 


(४) दोनो खोकोको ुधास्थि। 


ल्य णदट्श कोन कया कहता हं स 


मे इसके भक्ति विपयक खे्वोको पटकर जिस आनन्दकी | 
भ्राि चरता ह, उसका अनुभत्र मेरा हदय टी कर सकता हे। 
देश्वर करे यह सवका कल्याण साधन करे ^“ * 

. - हिन्दीके आचा८० महावीर प्रसादजी हिटेदी । 
^ इत्याणनेः निकरकर दिन्दरी-सादित्यके यक वदे अङ्ककी 
पूति की है, अवतक धमे ओर ददन विषयक इतना सुन्दर 
ओर सुखम्पादित पव जहांतकू भं जानता हं, कोटं न था ! ६ 

--रायव्रहःदुर गोरीशद्र हीरचन्द्‌ ओः । 
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